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आर्य जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय को मानव का चरम लक्ष्य या 
साध्य कहा है । आय शारं में धर्म शब्द का प्रयाग विविधार्थ बाधक तथा विभिन्‍न सकेत देते हुए 
हुआ है । कह पर इसे कर्तव्य का बोधक तो अन्यत्र व्यक्ति वस्तु या पदाथ का स्वभाव वोधक 
माना है । नेतिक मानदण्डों के लिए भी धम शब्द का प्रयोग मिलता है । घर्मपूर्वक अर्थोपार्जन और 
वित्त सचय वा है श्रेयस्कर कहा गया है । इसी प्रवार धमंपूर्वक सासारिक वामनाओं को पूरा करना 
मनुष्य के लिये हितिकारी माना गया है । मोश्ष तथा निश्रेयस्र प्राप्ति मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । 
इसे प्राप्त कर सासारिक दु खों और क्ष्टों से त्राण पाना मनुष्य के लिये अभीष्ट कहा गया है । 


आय शाझ्ररों में पुरपाथ चतुष्टय की व्याख्या करते हुए विभिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ 
है ! आध्यात्मिक औरपारलौक्कि उन्‍्ननिके लिय॑ धर्मशास््रों में मनुष्य के लिये करणीय नाना प्रकार 
क कर्तव्यों कमों का विधान क्या गया है । मनु शुक्र कामन्दक और कोटिल्य आदि मनीपियों न 
मानव जीवन के भातिक ओर आर्थिक पहलू वा व्याख्यात करने के श्लाघनीय प्रयास किये हैं । 


काम तत्त्व की मीमासा क भी भूरिश उद्योग हुए हैं । उपनिषद्‌,वंदान्त आदि के माध्यम से मोक्ष 
शास्रों को व्याख्या और विवेचना हुई है । 


हमार देश का मध्यकालीन इतिहास इस यान का साक्षी है कि पराधीनता के पार्शों में जकड़े 
जाते के पश्चात भारत के जन समुदाय में हताशा निराशा दैन्य आत्मग्लानि और विषाद के घातक 
चासणुओं ने प्रवेश कर हमारी जीवनर्शाक्त को ही समाप्त कर दिया था । राजनैतिक दासता का 
अवश्यम्भावी परिणाम था मानसिक और बौद्धिक - गुलामी की श्रृखलाओं में दशवासियों का 
बेंघजाना ।फलत दशवामा अपन जीवनमें पुरुपार्थ परिश्रम उद्यम आदि को त्यागकर अकर्मण्यवा 
पुरुषाथहीनता भाग्यवाद आर नैशाश्य क॑ पाशों में बँध गये । वंदिक सहिताओं में मानव को आशा 
उद्यम और पुरपाथ का जा सदेश दिया है उस भुलाकर हम स्वय क लिय पापो5हम्‌ पाप कर्माउह्प्‌ 


पापात्या पापमम्धव. जेस वाक्य वालन लग आत्मा के दिव्य गुणों और शक्तियों का अवमूल्यन 
करबेठे । 


१५८ वंदिक विज्ञान 





युक्ति आर तर्क क स्थान पर श्रटा आस्था विश्वास और अनन्य शरणागति जैसे नय॑ शप्द 
आर उनके अर्थ दूँट गय जबकि वदार्थ में सवाधिक सह्ययक आचार्य यास्क ने स्पष्ट घोषणा की 
थी 


पुरस्तान्मनुप्या वा ऋषिपत्कामत्स 
दवानब्ुवन्‌ का न फऋषिभाविष्यतीति 
तथ्य एतत्तकमृपिष्यायच्छन ॥ 


अधातू जब ऋषिगण पृथ्वी मे उठ गय तो मनुष्यों न॑ दर्वों सं पूछा कि अब हमारा ऋषि कान 
हागा ? दवा ने उनक लिए तक का हा ऋषि प्रमायर भेजा । मनु की इस स्पष्ट उदघोपणा का भी 
हमने विस्मृत कर दिया जिसम कहा गया था 


यस्तर्कणानुसधत्त स धर्म वद नतर ॥ 
अथांतू जा तक से धम वा अनुमधान करता ह वहां वास्तविक धम का जान सकता है । 


वंटों में जिस पुस्पार्थ युक्त मथा ववाट! धर्म की च्याथ्या वी गई है उसम धमाचरण क लिय 
सत्य दृढता तप श्रम आर विवक की आवश्यकता समय्री गई है जयकि मध्यकाल म॑ सब काम 
समता हा गया । डा मम्पूणानन्द के शद्दा मं मस्त का यट अथ नही कि प॑सा कम लगन लग बरन 
यह कि एस एम लगक नियल आय जिनस वात का बात मे स्वग आर विष्णु आदि लाक प्राप्त हा 
जात है मय पापा वा भय हा ताता ह झूठ क्पर आटि का छांडने शा कोई आवश्यकता हां नहां 


रहती । 

टस मध्यकालान भाग्यााादा वियारधारा के यिण्गने हम यटा में उल्लिखिन पुस्पाथ प्रधान 
विचारधारा पर चिन्तम कर ता चनत हाट ह क्र प्रशा मानव (जांव) को अन्यन्त गारव प्रदान क्या 
गया ह । यतुर्वद म कहा गरय ह शक्राससि भ्राताउसि हे जांव तृ शुद्ध ह तज स्वरूप ह ॥ वेट मे 
सन्तान के वांर आर पलगयान शान का कामना का ग? ह 

अस्माक वारा उत्त भय | यजु १७/४३ 

वटिक सहिताआ म आशावाट का स्वर सवत्र सुन'इ पटता ह । वदा के मन्रद्रष्टा क्रपि के 
शज़ा म 

मधु वाता फ्र्तायत मधु खरन्ति सिंघव । 


माध्वान सन्वापधी ॥ यजु १३/२७ 
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वायु हमार लिए मधु को प्रवाहित करती है नटियाँ मधु बहा रही है आंपधिया भी मधुयुक्त 
है । यों तक कि दिन और रात दो और पृथिवां सर्वत्र मधुर भाव हा व्याप्त है । अन और 
वनस्पतियों प्राणदाता सूबे और दुग्ध प्रदान करने वाली गाएँ भी मधु बरसाती हैं । यहाँ हताशा आर 
अवसाद के लिए काई स्थान नही है । 


चटिक पुस्षार्थ वा इससे बढकर प्रमाण और क्या हागा कि यहाँ मनुष्य का सा वष जीवित 
रहकर पुरुषाथ करने की प्ररणा दी गई है । 


शतप्रिलु शरदा अत्ति दवा । यज्ु २५/२२ 
ता 
तत्व शुर्टवहित ३६ २४ 


आर्य जीजन मीमासा में घमं क साथ अथ ओर काम को समुचित महत्त्व प्रदान क्या गया 
है । धनोपार्जन के लिय बंद का आदश है. शतहस्त समाहर सहस्र हस्त सकिर.' सकडों हाथों स 


क्माओं आर हपार हाथों से खर्च करो । अर्थ की ही भाति काम वो भी मनुष्य की सभो लोक्कि 
प्रवृत्तियों वा मूल माना गया है 


कामस्तत्य सपवतत मनसा रत प्रथप यटासीत्‌ । 
साय दापन बृहता सयानो रायस्याप यतमानाय धहि ॥ 
अथर्वे १९/५०/१ 


वटिक चिलन म मनुष्य जावन की सफलता उसक सवप्रिय हान में मानी गई है । अन कस 
गया ₹ 


प्रिया टवाता भयासम्‌ । प्रिय. प्रवाना भूयासम्‌ । 
प्रिय पशना भूयामम्‌ । प्रिय. समानाना भयासम्‌ ॥ 


अथवब १७/१/२ ५ 
मतुय दया प्रजाओं पशुओं आर अपने समवयस्कों दा प्यात बने | अथववद काण्ट १७ 


सूक्त ३ के मंत्र १७ २५ वा थृखला में मनुष्य वा कीर्ति तेज और यश प्राण करन वाला कहा गया 
ह 


यथा सथा अतिभाति यवास्मिन्‌ तन आहितिप्‌ । 


एग मे वण्णा पणि कोरनियूतितियच्छनु ॥ आदि 


१६० वैदिक विज्ञन 





जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं वेद की दृष्टि बुद्धि विवेक और मानवी प्रज्ञा को जागरित 
करती है । यहों अघ धारणा मूढ विश्वास कूपमण्डूकत्व एव गतानुगति के लिये कोई स्थान नहीं 
है ।इसीलिए वैदिक उपासक अग्निस्वरूप दिव्य एव तेजस्वी परमात्मा से उस मेधा बुद्धि की कामना 
करता है जो हमारे प्राक्‌ कालीन देवों पितरों मनीषियों और विद्वानों द्वारा धारण की जाती रही है । 
मेघा की यही प्रार्थना हम वरणीय वरुण तेजोनिधान अग्नि बलशाली इद्ध तथा सर्वाधार धाता 
परमात्मा स भी करते हैं । 

या मंधा दंवगणा, तथा मेधा भे वरुणा ददातु । यजु ३२/१४/१५ 

मानवी जीवन की सार्थकता पारस्परिक आदान प्रदान के कारण है । केवलाघों भवति 
कवलाहली के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला वेद कद्ता हे 

देहि में ददामि त्‌ निम धेहि नि त दधे । 


तू मुझे दे और मैं तुझे दूँ । तू मुझ में उत्तम गुण धारण करा और में तुझे उत्तम आदर्श प्रदान 
करू । 


वैदिक अध्यात्मवाद में परम तत्व वो महान्‌ पुरुष आदित्य तुल्य प्रकाशमान वथा अथकार 
से परे कहा गया है 


वंदाहमत पुरुष महान्तम्‌ यजु ३१/१८ 


हमारा मध्यवालीन चिन्तन बहुत कुछ पारताकिक फला की कामना पर बल दता रहा जबकि 
वेद की दृष्टि इसी लोक म आनन्द आमोद प्रमोद तथा अमृत की कामना से युक्त रही 


यत्रानन्दाएच मोदाश्च मुद, प्रभुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तत्र पापप्रृत कृधि ॥ ऋ ९/१५१५३/११ 


वैदिक जीवन मीमासा में गृहस्थ आश्रम को सर्वत्र महत्त्व मिला है । मिथ्या वैराग्य और 
ससार से पलायन की एंकान्तिक दृष्टि का जब हमार देझ्ञ में महत्त्व मिला तो वर्णाश्रम की स्वस्थ 
मर्यादाओं का हास हुआ । 


'नरारि मुई घर सम्पत्ति नाप्ती । 

मूड पुडाय भये सन्‍्यास्ती ॥ 

वैदिक विज्ञान में गृहस्थ को महिमा को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है 
“ईैव स्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्तुमम्‌ । 


वदों का पुरुषाथ प्रैरित यथार्थवाद १६१ 





क्रीडता पुत्रनप्तुभि्माटमाना स्व गृहे ॥ कऋ्‌ १०/८५/४२ 


ह गृहस्थों तुम्हारा परस्पर विराध न हो तुम गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करो 
पुत्र और पात्रों क साथ ब्रीडा बरत हुए अपने हो घरों में रहो और इस घर को माद मे युक्त करो । 
आर भी कहा गया है 


समझजन्तु विश्वेददा. ] अथर्व १०/८५/४७ 


गृह्म्थाश्रम म जल घृत दूध रसयुक्त अन्न और सुपक्‍्व तथा शाखाच्युत मीठे फ्लो की 
धार प्रवाहित हवा ₹ । ये सभी पदार्थ पुरुषार्थ से ही प्राप्त होते हैं । 


उर्ज वहन्तीरमृत घृत पप कीलाल परिख्तुतम्‌ । 
स्वधास्थ तपयत मे पितृन्‌ ॥ यजु २/३४ 


इसा गृहस्थ मे माता पिता पिनामह पितामही मातामह मातामही पितृष्य मातुल श्वश्रु 
श्वसुर आदि पितर निवास करत हू ओर उपर्युक्त रससिद्ध पदार्था का भक्षण कर पूर्ण तृप्ति प्राप्त 
करतेह । 


बंद का जीवन दशन व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और विश्व मानवता में सामजस्य तथा 
सामनम्य म्थापना वा लध्य स्थापित करता ह । इसीलिए अर्थवेदीय परिवार सूक्त में कहा गया है 


अनुव्रत पितु पुत्रा मात्रा भवतु समना । 

जाया पत्य पधुमती वाच चदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 

आर 

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षत्मा स्वसारपुत स्वसा । 

समझ सवबता भूत्वा वाच बदत भद्रया ॥ ३/३० 
वरद में सामाजिक यथार्थवादिता इस प्रकार लक्षित हाती है 


प्रिय मा कृणु देवषु प्रिय राजसु मा कृणु । 


प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शुद्ध उतार्य ॥ अर्थव १९/६२/१ 
तथा 

रच ना घहि धाह्णपु रुच राजसु नस्कृधि । हि 
रुंच विश्यपु शृद्रपु भयि धहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजु १८/४८ 


जज ल्पिटबेक+ 


१६२ वैदिक विज्ञान 





वैदिक समाजवाद में लोगों के भोजनालयों और पानी पौने के स्थानों में भी समानता तथा 
एकता के लिये आह्वान है 


समानी प्रपा सह वो5नभाग्: सपाने योक्‍्त्रे सहवो युनज्मि । 


विश्व विधाग ने हम मनुष्यों वो एक ही कर्तव्य के धुरे से बाधा है । इसलिए अथ्थर्ववेद का 
यह मत्र एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहदयता सोमनस्य तथा स्नेह दिखलाने की आवश्यकता पर बल 
देता हुआ कहता है 


सहदय सामनयस्यमविद्वप कृणापिव | 
अच्या अन्यप्रभिहरयत वत्स जातमिवाध्यां ॥ 


सद्य जात वत्स के प्रति गाय का जसा वत्सल भाव होता है उसी प्रेम भावना से समाज के 
लोग एक दूसरे क प्रति स्नेट सहानुभूति और सौमनस्य का व्यवहार रक्खें । 


वैदिक पुरुषार्थवाद के अन्तर्गव परिश्रम पूर्वक अर्थोपार्जन को ही महत्त्व दिया गया है । 
ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में रोहित के प्रति इन्द्र के उपदेश में कह गया है 


हे रोहित हमने सुना है कि जो यात्रा नही करता उसको श्री नहीं मिलती । इन्द्र उसी का सखा 
है जो निरन्तर विचरण करता है । अत चरेवति चौवति कहा गया है । इसी प्रकरण में आग कहा 
गया बढठे हुए का भाग्य बठता हे खडे हुए का खडा रहता है जा पडा रहता है उसका भाग्य भी पडा 
रहता है किन्तु जा विचरता है उसका भाग्य भी चलता है । अत चरवेति चरवति तथा कलि जमीन 
पर पडा रहता है द्वापर अंगडाई लेने क॑ तुल्य है त्रेता खडा रहता है सतयुग "जता रहता है इसलिए 
चरैवेति । 


नाता श्रान्ताय श्रोरस्तीति राहित श्रुश्रुम 

पापा नृषद्वराशजन्‌ इन्द्र इच्चरत. सखा | 
आस्त भग आसीनस्यार्ध्वस्तिष्ठति तिप्ठत 
शते निपद्यपानस्य चरतिचरता भगश्चरवति । 
कलि. शयानों मवति सजिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिप्ठेँखेता भवति कृत संपद्यत चरन्‌ ॥ 


वैदिक पुरुषार्थवाद की अवधारणा जहाँ मनुष्य को निरन्तर कर्म करने के लिए प्रेरित करती 
हैं आर 


वेदों का पुरुषार्थ प्रेरित बथार्थवाद १६३ 





कुर्वनेवेह कर्भाणि जिजीविपेष्छत समा: । 

एव त्वयि नान्यघेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु ४०/२ 

के रूप में सौ वर्ष पर्यन्त कर्मठ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है वहाँ अवैदिक 
विवारधाराओं में आत्मपीडन देहदण्डन ससार से पलायन और सामाजिक दायित्वों से विमुख होने 
की सीख दी गयी है ।वेदों में कानों से भद्र सुनने नेत्रों से भद्र दृश्यों को देखने तथा अपने अगों को 
सुटृढ तथा स्थिर बनाने का उपदेश दिया गया है-- 

अद्ग कर्ण श्रुणुपाम दवा भद्र पश्येमाश्षभिर्यजत्रा । यजु २५/२१ 


मनुष्य जीवन को पापपूर्ण पाप से उत्पन पापाचार कहने वाली मध्यकालीन अवधारणा के 
विपरीत वेदों न पाप का तिरस्कार बरते हुए अपने उदात्त स्वर को निम्न प्रकार से मुखरित किया-- 


परा5उपहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि ? अथर्व ६४५१ 
हे मन में आने वाले पाप तू मुझसे दूर हो जा । 


वेद मत्रों में जिस दिव्य वातावरण का निर्माण किया गया है वह हमें मानव जीवन की क्षुद्रता 


से दूर ले जाकर देवताओं की सो सुमति प्राप्त करने तथा देवताओं के सख्य में विचरने की प्रेरणा 
वरता है-- 


देवाना भट्टा सुमतिर्फ्जूयता । 
तथा 


दवाना सख्यपुपसदिमा वयप्‌ । 


इसी प्रकार बय दवाना सुमता स्थाप कह कर मनुष्य को देवों को सुबुद्धि में ही रहने के लिए 
'कह्य गया है । 


वस्तुत वीदिक जावन मीमासा धमे और अथे अध्यात्म ओर भोतिकता औय और प्रय 
इहलाक और परलोक के बौच समुचित सामजस्य और समन्वय पर बल देती है । वेद में कृषि कर्म 
वो ते श्रेयस्‍्कर माना ह क्योंकि कृषि श्रम पुरुषार्थ और अध्यवमाय पर आधारित है जबकि चूत 
क्रोडा को वेद में गहित माना ₹ । ऋचवेद के दशम मण्डल में चूत सूकत जुआरी की अभिशाप भरी 
बहाना तथा उसके पश्चातापपूर्ण उद्ारों से युक्त एकालाप है । निष्क्षत वेद मे छहा-- 


अधचर्पा दीव्य कृपिमित्कृपत्व । 


१६४ चापफ्ा।जज्ञान 


हे मनुष्य तू अक्ष ब्रीडा जैसा पुरुषार्थहीन कार्य मत कर अपितु श्रमयुक्त कृषि कर्म में जुट 
जा। 


बैदिक यथार्थवाद पर आधृत राष्ट्रीय भावनाओं से ही अनुप्राणित होकर स्वामी दयानन्द ने 
स्व॒राज्य कौ अर्चना करने का उपदेश दिया माता पिता के समान सुखदायक तथा पक्षपात शून्य 
विदेशी राज्य की तुलना में स्वदेशी राज्य को वरीयता प्रदान की तथा आर्याभिविनय जैसे 
भक्ति भावापन् प्रग्थ में वेदमत्रों का अथ करते हुए परमात्मा सं आयों के अखण्ड चक्रवर्ती 
सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना तथा स्वदेश का पणाथीनता के पाशों से मुक्त करने की कामना 
व्यक्त की । 


अधर्ववेद के पृथ्वी सूक्‍त (१२/१) में मातृभूमि को महिमा उसके नमर्गिक सान्दय तथा 
उसमें रहने वाले मनुष्यों बी भाषा सस्कृति कला जीवनपद्धति बिचार सम्पदा तथा भाव सम्पत्ति वा 
ज॑सा हृदयग्राही चित्रण मिलता है वसा अन्यत्र ससार के किसी साहित्य में टुर्लभ ही है । भाता भमि: 
पुत्रो5ह पृथिव्या वी घांपणा करन वालाराष्ट्र का नागरिक और भूमि का पुत्र इस धरती को विश्वम्भरा 
वसुधानी हिसण्यवश्षा तथा प्रतिष्ठा जैसे सम्बोधर्मा से सम्बोधित करता है । इस धरती वी शिलाएँ 
प्रस्तरखण्ड तथा धूलिकण सत्र कुछ उसके लिए मुखद बन जाते हैं । यहां के वृक्ष आर वनस्पतियों 
यहाँ की लाहित कृष्ण और बधु वर्णयुक्त धरा उसके लिए आदरणीय आर वदनीय ह॑ । यही वह 
धरतो ह जिस पर उसके पूर्वजों न विचरण कर अपने यीरतापूर्ण और गांरवयुक्त कृत्य क्ये थे यही 
पर उन्होंने आसुरी सस्कृति को पराजित क्या था-- 


यय्या पूर्व पूर्वजग़ विचक्रिरे यस्या देवा अमुगानभ्यवर्तयन्‌ । 

यही पृथ्वी गो अश्व आर अन्य प्राणियों वी शरणदात्री ह-- 

गवामशवाना वयसण्च विष्ठा । 

अत हम इसी मातृ भूमि से ऐश्वर्य और वसु की कामना यांचना करते हैं-- 
मन वर्च ववियी नो दयातु 


जिस धरती पर किये गय पूर्वजों क॑ नृरत्या और गीतों की ध्वनि आज भी हमाए कर्ण कुहरों 
में समाई हुई है वेदिक ऋचाओं का गान करने वाले ऋत्विजों के सता पाठ आर सामगान आज भी 
हमार मनों में पूत भावनाआ का सचार करते हैं वह पृथ्वी हमारे शत्रुओं को पराभूत कर हमें अभय 
बनाये ।६३ मत्रों का प्रभविष्णु शैली म लिखा गया धरतीमाता का यह गीत वेद क अत्यत ओजस्वी 
एव उदात्त स्थर्लो में से एक है । 


वेदों का पुरषार्थ प्रेरित यथार्थवाद १६५ 


राष्ट्र रक्षा राष्ट्र सचालन तथा सुशासन के कतिपय महत्त्वपूर्ण सूत्र वेदों में उल्लिखित हुए हैं । 
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएँ बताया है और ऋग्वंद का सज्ञान सूक्‍त 
मनुष्यों के मन समिति चित आकृति और हृदय में एकतानता स्थापित करने के लिए कहता है और 
एक साथ चलने एक ही वाणी का उच्चारण करने और मन को एक सा रखकर देवों के आचरण का 
अनुकरण करने का उपदेश देता है। राष्ट्राचन तथा राष्ट्र के अभ्युदय के लिए जैसे स्वर्णिम सूत्र हमें 
वेदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं वेसे वेदिकेतर साहित्य में तो सर्वथा दुर्लभ ही है । 


वेद की प्रेरणाएं और वेद के उपदेश दश काल सम्प्रदाय वर्ण लिंग की कृत्रिम सीमाओं 
वा अतिक्रमण कर सार्वजनोन सोदर्द सार्वदेशिक भ्रातृभाव तथा दिव्य मनुष्यत्व की प्रतिष्ठापना 
करत । यही कारण हे कि वंदों में इस समस्त विश्व प्रपच को परमात्मा से परिपूर्ण ईश का आवास 
कहा गया है-- 


ईशावास्यमिद सर्व । यजु ४०/१ 


इसी पुनौत और व्यापक अस्तित्व भाव को जब मनुष्य अपने भोतर धारण कर लेता हे ता 
वह स्व्‌ और पर के भेद की भूल जाता है और इस स्थिति में -- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि आल्न्यैवानु पश्यति । 
सर्वभतपु चात्मान ततो न विचिकित्सति ॥ यजु ४० /६ 


जब अन्य प्राणियों को अपने जैसा और अपने का अन्यों क तुल्य मान लिया ता न ता काई 
विचिकित्सा ही शंष रहती है और न माह एव शाक के लिए हो अवकाश रहता ह--आत्मा के एक्त्व 
को देखने वाल क लिए शोक ओर मोह को गुजाइश हो कहाँ रहती ह-- 


तत्र का मोह. क शांक एकत्वमनुपश्यत. ॥ यजु ४०/७ 


यही विराट मानववाद मित्रस्य चश्लुधा समीक्षामह की बात कहता है और अनार्य भावनाओं 
का विनाश कर विश्व वो आर्य श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है-- 


इद्ध वर्धन्ताउप्तुर. कृण्वन्ता विश्वपार्यम्‌ । ऋग्वंद्‌ २/६९/५ 


वस्तुत वदिक पुरुषाथवाद की पुन प्रतिष्ठा से हो विश्व मानव की सुरसा आर उसका 
अभ्युत्थान सुनिश्चित क्या जा सकेगा । 


वेदो का सार्वभौम (सम्प्रदाय निरपेक्ष) स्वरूप 


विश्व साहित्य में वदों का ससार के प्राचीनतम ग्रन्थ म्वांकार क्या गया ह । उनकी रचना 
अथवा आविर्भाव मानव सृष्टि क आरम्भ में उस समय हुआ जय किसी वर्ग वण सम्प्रदाय जाति 
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अथवा राष्ट्र के आधार पर मनुष्य जाति का विभाजन नही हुआ था । अपितु यहाँ उसकी सार्वत्रिक 
उनति के लिए अभीष्ट जो कुछ भी कहा गया है वह मानव के व्यापक हित का प्रयोजक था । इसी 
परिप्रेक्ष्य में हम मूलत यजुर्वेद को आधार बनाकर वेदों के सार्व भौम रूप की चर्चा करेंगे । 


वेदों में सत्य को परम धर्म तथा परम ब्रत कहा गया है । सत्याचरण की कोई सीमा निर्धारित 
नही है । वाणी मन और कर्म का यथार्थ अनुसरण और आचरण ही सत्याचरण है । इसी अभिप्राय 
को अने व्रतपते व्रत चरिष्यामि (१/५) में अभिव्यक्त किया गया है । मनुष्य का सबसे बडा व॒त 
यही है कि वह अनृत को त्यागकर सत्य को धारण करे । सत्य सन्तु यजपानस्य कामा. (१२ *४४) 
में भी सत्य के प्रति इसी आस्था को व्यक्त किया गया है । वेदों के अद्वितीय प्रवक्ता और व्याख्याता 
दयानन्द सरस्वती ने सत्य के महत्त्व को स्वीकार करते हुए आर्यसमाज के नियमों में सत्य को बारबार 
उल्लिखित ही नही किया अपितु सत्य और असत्य को विचार करके कर्तव्य निर्धारण करने पर ही 
बल दिया है । 


मनुष्य विचारशील प्राणी है । वह ज्ञान से युक्त है और ज्ञान प्राप्ति की अदम्य लालसा 
उसका एक आवश्यक गुण हे । ज्ञान के द्वारा बुद्धि वी शुद्धि होती है यह मनु की प्रसिद्ध उक्ति है । 
इसी बुद्धि को शुद्ध पवित्र तेजोयुक्त और शुभ कर्मों की प्रेरणादात्री बनाने की प्रार्थना उस प्रसिद्ध 
गायत्री मन्त्र में की गयी है जो यजुर्वेद में एकाधिक बार आया है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तादक 
विश्वविधाता सविता देव से हम उस अपूर्व भर्ग तेज की याचना करते हैं जो हमारी बुद्धियों को 
शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करता है । बुद्धि का एक अन्य पर्याय अथवा भेद मेघा है । वेदों में मेघा 
जनन तथा मेघा प्राप्ति विषयक अनेक उदात्त विचार व्यक्त हुए हैं । यां मेघां देवगणा. (३२/१४) 
तथा मेधा में वरुणों ददातु (१९/१५) आदि मन्नों में मनुष्य के लिए उस मेधा की कामना की गई 
है जो हमारे पुराकालीन पूर्वर्जो व देवगर्णो को प्राप्त थी तथा जिसकी उपासना उन्होंने अतीत में की । 
वैसी ही मेघा प्राप्त कराने की कामना यदि आज का मानव भी करे तो यही उसके लिए श्रेयस्कर 
है । 


वस्तुत वैदिक सस्कृति ही विश्व सस्कृति है । उसमें ही मानव का सर्वांगीण हित निहित 
है ।इस मानवीय सस्कृति को यजुरवेद ने 'प्रथमा संस्कृति' तथा 'विश्ववारा सस्कृति' (७/१४) कहा 
है । इस सस्कृति के प्रवर्तक स्वयं परमात्मा हैं जिनकी व्यवस्था के अधीन ससार पें मानव सृष्टि का 
प्रसार होता है और जीवात्माएं स्वकल्याण हेतु पुरुषार्थ युक्त होकर प्रयलशील होती है । वेद की 
इसी सार्वभौम शिक्षा को अग्ने नय सुपथा (७ ४३ ४०१) जैसे मन्रों में व्यक्त किया गया है । यहाँ 
अग्रगन्ता अप्रणी नेता अग्नि परमात्मा से हो प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐश्वर्य तथा वास्तविक 
सुख प्राप्त कराने के लिए सुपथगामी बनाये । वस्तुत मनुष्य के नेतृत्व की चरम क्षमता उस अग्नि 


वेदों का पुरुषार्थ प्रेरित यथार्थवाद १६७ 


परमात्मा में ही है जो सब प्रकार के दोषों से रहित स्खलनों से मुक्त वथा परिपूर्ण आदर्श युक्त 
है ।इस प्रकार को शिक्षाओं की विद्यमानता ही वेदों के सार्वभौम हाने का स्पष्ट प्रमाण है । 


वेदों में राष्ट्रभक्ति मादृभूमि के प्रति प्रेम आदि को भी चर्चा है किन्तु यह ग़ष्टू मावना किन्‍्हीं 
भौगोलिक सीमाओं स॑ आबद्ध देश विशेष के प्रति व्यक्त नहीं की गयी । नमो मात्र पृथिव्य॑ 
(९/२२) कहकर जहाँ मातृभूमि को वन्दना की है वह्य बय राष्ट्र जागूयाम पुराहिता (९/२३) 
कहकर राष्ट्र रक्षा में तत्पर स्वदेश हितैषी पुरोहित वर्ग को जागरित करते का सदेश भी दिया गया 
है । राष््रभक्ति और धरती माता की आराधना का यह व्यापक उदात्त और ओजस्वो भाव अधर्ववेद 
के पृथ्वी सूक्‍त में जिस महनीय शेली में वर्णित हुआ है उसकी विवेचना पृथक स्थल की अपेक्षा 
रखती है । वेद मत्रों में यत्र तत्र वरुण के ब्रतों की चर्चा आई है । वरुण परमात्मा की उस शक्ति 
वा वाचक है जो स्वय दतपति व्॒तों का रक्षक तथा अन्यों से उनका पालन कराने वाला है । वरूण 
पाशों (नियम और अनुशासन) से सारे चराचर जगत्‌ का धारण पोषण ओर सचालन हा रहा है । 
वेदों में आये वरुण के वे सभी मन्त्र उच्च आध्यात्मिक भावापन होने के कारण मनुष्य में नेतिकता 
को उत्तेजित करने वाले तथा उसके चारित्रिक स्वर को उठाने वाले हैं । इसलिए ड्म में वरुण श्रुधि 
आदि मन्त्रों में वरुण से निवेदन किया गया है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे प्रति 
अनुकम्पा करे । वरुण देवता क मत्नों में आध्यात्मिकता का जैसा उच्च स्तर और स्वर दिखाई और 
सुनाई पडता है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र टुर्लभ ही है । 


वेदों का उद्बेघन आर सम्बोधन भो समग्र मानवता के लिए है । उसकी दृष्टि में सभी मनुष्य 
पस्मात्मा के दिव्य अमृत पुरुष हैं श्रृण्वन्तु विश्वे अपृतस्य पुत्रा आ त धामानि दिव्यानि तस्थु 
(११/५) आदि मर्त्रों में इसो भाव को व्यक्त किया गया है । वेदों में व्यक्त सार्व भौम भाव तथा 
उसमें निहित चिन्तन इस मान्यता पर आधारित है कि परमात्मा रचित यह सृष्टि मनुष्य के हित कल्याण 
और मगल के लिए हो निर्मित की गई है । यदि आध्यात्मिकता के इस सर्वोच्च भाव को हम अपने 
में जगाने में समर्थ हो जावे और सर्व भूतेषु चात्मान (४०/६) को चरितार्थ करें वो सृष्टि में हमें सर्वत्र 
मधुरता मादकता और प्रसनता छलकती दिखाई देगी । उस मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिघव ॥माध्वीर्न सत्वाषयी. (१३/२७) तथा चौ. शान्तिसतरिक्ष शान्ति' आदि मन्नों में भी ऐसा 
ही विचार व्यक्त किया गया हे । वेदों में भद्र भावना के मन्त्र भी उसकी सार्व भौम शिक्षाओं के 
सूचक हैं । आते भद्गाः कृतवा यन्तु विश्वत तथा भद्रो नो अग्रिराहुतो भद्रा राति सुभय भट्ो अध्वर 
(१५/३८) जैसे मन्नों में यही भद्र भावना और भद्र कामना दर्शायी गयी है ! वेद अद्भानान्‍्धकार 
का नाश कर समस्त विश्व को ज्ञात के प्रकाश से प्रकाशित और ठद्भासिव करने में विश्वास रखते 
हैं ।अत यजुर्वेद के १५वें अध्याय क्र ५८वें मन्र में विश्व ज्योतिर्यष्छ कहकर ससार को दिव्य 
ज्योति प्रदान करने की बात कही गई है । पुरुषाध्याय का प्रसिद्ध मत्र 'वेदाहमेत पुरुष महार॑' आदित्य 
वर्णे अन्थकार से परे उस दिव्य और महान्‌ पुरुष को जानने की बात करता है 


सं 
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करके ही मृत्यु का प्रतिवाद किया जा सफता है और अमृतत्व की प्राप्ति सम्भव है । बद वा दृष्टि से 
इसस भिनन मांक्ष प्राप्ति वा और वाई मार्ग नहीं है । पद का यह आध्यात्मिक चिलन सावजनान 


है । 


यजुर्वेद वा रद्राध्याय म्यावर और जगम जगत्‌ की एक रोचक झाकी प्रस्तुत करता है । यहाँ 
सभा है तो सभापति भी हैं गण ह तो गणपति भी है । सना आर सनानी रथोी और अरथो कुलाल 
कर्मकर निषाद श्वान और श्वपति हस्व और प्रामन वृद्ध और युवा ज्यष्ठ और वनिष्ठ पूर्वज और 
अपरज मध्यम और जघन्य कवचधारी और वमधारी धनुपधारी आर इपुधारी य॑ मय जीव जगत्‌ 
की एवं विचित्र बहुरगी झलक दिखाते हैं । 


वर्दों में प्रतिषादिव आध्यात्मिक आर दार्शनिक भाव भा परवर्ती साम्प्रदायिक आस्थाओं 
उपासना तथा पूजा पद्धतिर्या के सर्वथा विपरीत विश्वजनीन अनुभूतियां स युक्त है । 
विश्वतफच धुरुत विश्ववामुखा विश्वता याहुष्तविश्वतस्पात्‌ । से वाहुभ्या घमति सपतय्द्यावाभुभा 
जनयन्‌ दव एक यजुर्वेद १७१९ वहयर वेद जहों सुदृढ एक्श्वरवाद का प्रतिपादन करन॑ ह॑ वहा 
उसी सर्वोच्च सता का समस्त प्राणियों वा चक्षु मुख बाह एवं पाद के रूप में कल्पिव कर वालान्तर 
भें विकसित हाने वाल॑ सर्वात्मवाद वी भूमिका भी बना देत ह॑ं । विश्वकर्मा विधवा (१७/२६) 
तथा या दवाना नापधा एक एव (१७/२७) जैसे मन्त्रों सं बटुदेवतावाद वा निरसन हांता है ता न 
ते विशाथ थ इमा जजान (१७/ ३१) में परमात्मा यो ससार का रचयिता जीवात्मा से पृथक्‌ चिन्तु 
उसका अन्तयामी कहा गया हैं । अधिद्या रूपी निहर से आवृत् नाना प्रकार की दाशनिक वल्पना 
भें लीन भात्र इन्द्रिया आए प्राणों को तृप्ति में सो सलप्न यह जीव यटि उसे नहीं जानता तो इसके 
लिए किस दाप दिया जाय ? 


ज॑सा कि हम कह आय॑ हैं कि वंदा क वर्ण्य विषय सार्वभौम आर सार्वकालिक हैं १८वें 
अध्याय मे विभिन्‍न पदार्थों गुणों तत्वों अनुभूतियों तथा क्रिया को जिस विराट फ्लक पर 
उपस्थित किया गया है क्या उमवी विद्यमानता में काई यह कहने वा साहस कर सकता ह कि वेद 
वा लक्ष्य सार्वभामिक्ता से कुछ भिन्न भी है । प्राण आर अपान वाक्‌ आर मन चथु आर श्रात्र 
ओज और सह आत्मा और तन शर्म और वर्म सत्य आर श्रद्धा क्रीडा आर माद ऋत आर अमृत 
यन्ता और धर्ता क्षम आर धृति काम आर सामनस्थ भग और द्रविण भरद्र ओर श्रय पथ आर रम 
घृत और मघु रयि आर राय विभु आए प्रभु पूर्ण आर पूणतर भूत आर भाष प्य ज्राँहि आर यव माप 
आए तिल श्यामाक आर नीवार गाधूम आर मसूर अश्म आर मृतिका गिरि आए पर्वत सिक्‍ता 
आए वनस्पति हिए्ण्य आर अयस्क लाहा आए सौसा अग्नि और आप वीरुध आर औपधि प्राम्य 
आए आरण्य भूत आर भूति कर्म आए शक्ति अग्नि आर इन्द्र साम आर इन्द्र सविता और इन्द्र 
सरस्वता आर इन्द्र पूषा और इद्ध बृहस्पति आर इद्ध खुबा आर चमम द्राण कलश आर ग्रावा वंदि 
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और वह अवभूथ और स्वागाकार अग्नि आर घर्म अर्क और सूर्य भ्राण और अश्वमेघ अदिति 
और दिति चौ आए दिशा वत आर क्रतु ठप और सवत्सर अहांरात्र और रथन्तर जेस दरों (जोडों) 
का उल्लेख बंद क॑ कथ्य को एक विय्ट ओर विश्वजनीन भूमिका पर स्थापित कर दता है । इमी 
प्रकार आयुयज्ञन कटपता आदि मग्चें में यज्मय जीवन की कल्पना की गयी है वह क्सि भोतिक 
यज्ञ क्रिया वा वाचक न होकर जीवन को भौतिक धरातल से ऊपर उठाकर दिव्यता का पयाय बनाने 
का संदेश देता है । 


जैसा कि इस निबन्ध क आरम्भ में हमन कहा कि वेद का चरम ता्र्य मनुष्य वा सत्यान्वेपी 
बनाना तथा सत्य के प्रति उसके हृदय में अनन्य आसक्ति ठत्पन करना हैं । इसी अभिप्राय का 
यजुर्वेद क १९वें अध्याय के ७७वें मन में व्यक्त किया गया है जहाँ वहा है-- 


दृष्टवा रूप व्याकरोत सत्यावृत प्रजापति, । 
अगश्रद्धामनृते 5दधाच्छुद्धा सत्य प्रजापति. ॥ 


प्रजापति ने सत्य और अनृत में विवेक करने की शक्ति मनुष्य को दो है । यटी कारण है कि 
सत्य में उप्तकी सहज श्रद्धा और अनृत के प्रति उसको सहज विरक्ति सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । 
मानवी इतिहप्त में करी ज्ञान और बुद्धि के चमत्कार दिखाई पडे तो कहीं बाहुबल की विजय लक्षित 
हुई ।क्मी युग में बाह्य शक्ति न क्षात्र शक्ति का अनुशासित किया तो किसी अन्य युग मे शारीरिक 
आर पाशविक बल हावी हांवर विद्वानों बुद्धिमानों और विचारशीलों का अपना दास एवं अनुचर 
बनाता रहा । वेद की समन्वयमूलक शिभा का ही चमत्कार हैं कि यहाँ प्ह्म और क्षत्र के बीच 
सामजस्य और मोमनस्य की कामना की गयी ह॑--यत्र व्रह्म च श्षत्र घ सम्यचा चात सह । तेंल्लाक 


पुण्य प्रज्ञप यत्र दवा. सहामिना (२०/२५) कहकर पुण्य और प्रज्ञा वा निवास इसके समन्वय में 
ही दिखाया गया है । 


देदों में प्राय मातृभूमि मातृभाषा आर मातृ सस्कृति को तीन देवियों क रूप में वर्णित किया 
भगयाहे ।कहींये इडासरस्वती महितिस्तोददीर्भयाभुव कहकर वर्णित है ता अन्यत्र तिघ्ता देवीईविपा 
वर्धभात, सरस्वती देवों भारती (२०/४३) करूपमें प्रस्तुत की गयी ह॑ । विश्व ज्ञान की मरस्वती 


का आराधन प्रत्येक वैदिक का इश्ट होना चारिए इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर सरस्वती सूक्त के 
निम्न मन्रों का चिन्तन अपेक्षित है-- 


पावका न सरस्वती आदि । २०/८४ ८५४६ 
आव्रह्मम (२२४२२) इस मन्त्र म॒ वर्णित वदिक प्राथना मनुष्य जाति क सामूहिक हित 
अभ्युत्यान नथा मंगलविधान के लिए लिखी ह । इसम व्मर्चस्‌, युक्त ब्राह्मण शूर आर महारथ 


राजन्य दूध दन वाली धनु शौघ्रगामी अश्व सती नारी युवा २५२. +4 हे 


१४७० वैदिक विज्ञान 


जल बरसने वाले पर्जन्य तथा फलवती औषधियों की कामना यैदिक प्रार्थना की व्यापकता और 
सार्वजनीयता प्रदर्शित करती है । यजुर्वेद का वर्ण्य विषय मानवी हित और मानवीय कर्वव्य को ही 
उत्तेजित नहीं करता वह विराट प्राणी सृष्टि और जगत्‌ की विविधवा की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट 
करता है । तभी तो २४वें अध्याय में कपिजल कलविंक तित्तिर वर्तिक ककर विककर शिशुमार 
मण्डूक मत्स्य नक्र हस बलाक क्रोच चक्रवाक कुरुट उलूक मयूर क्पोत पारावत आखु नकुल 

रूरू गौर महिष गवय उष्ट हस्ति मशक भूग,गोमृग मष मर्कट शार्दूल वृषभ सुपर्ण मत्स्य $र्म 

गोधा मकर मूषिक सर्प शश गर्दभ सूकर कृकलास शकुनि आदि के नामोल्लेख पूर्वक जलचर 
खेचर तथा भूचर इस विराट प्राणि समुदाय को वर्णित किया गया है । 


वेद की शिक्षाएं सम्प्रदाय भेद से विरहित समग्र मानव जाति के हित की कामना से प्रेरित है 
इसका इससे बढकर ओर प्रमाण क्‍या हो सकता है कि स्वय वेदरूपी इस कल्याणी वाणी के उद्घोषक 
परमात्मा ने ही 'यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्य.' (यजु २६/२) कौ घोषणा पूर्वक वेदों में 
वर्णित विचारधारा को ब्रह्म और राजन्य शूद्र और वैश्य आरण्यक और प्राम्य सभी के हित की 
विधायक कहा है । जिस वैदिक सहिता में विश्वानिदेव (३०/३) जेसी उदात्त भावना को व्यक्त 
करने वाले मन्त्र हों जहाँ परमात्मा को चित्र विचित्र वस्तुओं धन सम्पत्तियों का न्यायपूर्वक बाँटने 
वाला कर उसका स्तवन क्या गया हो (बिभक्तार हवापहे वप्तोश्चित्रस्य राधस. सबितार नृचक्षसप््‌ 
३०/४जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र सूत मागध शैलूष कुलाल कर्मार मणिकार इपुकार धनुष्कार 
ज्याकार निषाद व्याध गन्धर्व अप्सरा गोपाल अजपाल सुराकार पिशुन क्षता धीवर दाश केवर्त 
गुह किरात क्पुरुष पौल्कस हिरण्यकार वर्णिक अक्षराज कितवे चरकाचार्य अतिदीर्घ अतिहस्व 
अतिस्थूल अतिशुक्ल अतिकृष्ण अतिलोमश पुश्चली कलीव आदि नाम गिनाकर मनुष्य समाज 
में गुण कर्म स्वभाव और चसित्र की वरीयता और श्षुद्रता की दृष्टि से नाना भेदों का उल्लेख एव 
कथन किया गया हो उन वेदों को किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा में परिसीमित कर देना इस 
महनीय साहित्य के प्रति अन्याय हो होगा ! 


यजुर्वेद के ३१वें अध्याय में परम पुरुष विराट नाम से अभिहित परमात्मा तथा उसकौ सृष्टि 
रचना का उल्लेख है तो ३ २वें अध्याय में तदेवाग्नि, हिरण्यगर्भ येन दयोरुप्रा, य क्रन्दसी वेनस्तत 
सनो बधु परीत्य भुतानि सदसस्पतिमद्‌भूत आदि मन्नो द्वारा परमात्मा की दिव्य सत्ता का प्रोज्ज्वल 
वर्णन है । यज्जाप्रतो से आरम्भ होकर सुषारधि रश्वानिव पर्यन्त शिवसकल्पात्मक मन्र पटक मनको 
सम्मार्म में प्रेरित कर दिव्य सकलपों वाला बनाता है । इसी ३४वें अन्याय में प्रातरगिन प्रातरिद्र आदि 
५ मन्नों का विनियोग दयानन्द सरस्वती ने प्रात शय्या त्याग के समय बोलने में क्या है । दय 
भ्रगवत्त. स्थाम की यह प्रार्थना मनुष्य को ऐश्वर्यकामी बनाती है । 
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३६वें अध्याय में पुन मानव के व्यापक हित का कामना के द्योतक मत्रों वी बहुमूल्य लडिया 
हमें उपलब्ध लेदी हैं । इद्रो विश्वस्य राजति में द्विपाद मनुष्य ओर चतुष्पाद अन्य प्राणियों के हित 
की कामना की गई है । शन्नरों मित्र में परमात्मा की मित्र वरुण अर्यमा इन्द्र बृहस्पति विष्णु और 
उरुक्रम आदि नामों से अभिहित शक्तियों को हमारे हित में क्रियाशील होने की कामना व्यक्त हुई 
है । सरे प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने मित्रस्य चल्ुपा सर्वाणिमूतानि समी क्षन्ताम्‌ तथा सर्वत्र 
अभय भावना के प्रसार की कामना को व्यक्त करने वाली यतोयत समीहसे आदि मन्त्र भी इसी 
अध्याय में है । ४० वा अध्याय तो यजुर्वेद रूपी माला का सुमेरु ही है जिसकी समाप्ति अग्न नव 
सुपथा छो प्रार्थना और ओं ख द्वह्म के जयघोष से होती है । 


